धन तेरस का पर्व है इस पर्व पर लक्ष्मी की भक्ति होती है लक्ष्मी राधा
बामानशसमभूता महालक्ष्मी बभूबहाशास्त्र कहते हैं कि राधा रानी के बाएं अंग से
महालक्ष्मी प्रकट हुईं और श्रीकृष्ण के बायें अंग से महा विष्णु प्रकट हुए और यह
भी कथा है कि वैसे तो जैसे भगवान अनाज हैं ऐसे लक्ष्मी भी अनाज हैं लेकिन लीला की
दृष्टि से 1 बार समुद्र मंथन हुआ था उसमें भगवान भी थे और मंदराचल पर्वत था और
बासुकी नाग था और 1 तरफ देवता 1 तरफ राक्षस मत रहे थे उस पर्वत को उससे 14 रत्न
निकले थे तो उसी में 1 रत्न थी लक्ष्मी सब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र, वरुण कुबेर
सब देवता बड़ी बड़ी पावर उस समय एकत्र थे समुन्द्र मंथन देख रहे थे तो जब अमृत निकला
तो सब पीने को तैयार हो गये और जब विष निकला तो सब भागने लगे उसके 1 गैस से तो
कायर उसको तो शंकर जी ने अपने गले में धारण कर लिया बिश को अमृत को तिकड़म करके
भगवान ने देवताओं को पिला दिया और आज के दिन धन मंत्री प्रकट हुए ये वैद्य थे
देवताओं के इलाज के लिए ये प्रकट हुए थे धनवंतरी तो ये भी देवताओं के पक्ष में चले
गए अब बची लक्ष्मी तो लक्ष्मी ने सब देवताओं को देखा कि किसको बर बनाऊं पति बनाऊं
के चिरायु नहिं शील लक्षण कवचितादप्यास्ती न बे द्यमायुषायत्रोभयम देख कुछ
पर्सनैलिटीज ऐसी खड़ी हैं जो बड़ी उम्र वाली है मारकंडे वगैरह लेकिन वो प्यार वार
नहीं जानते उदासीन संत हैं तो उनके गले में माला डाले उनके पति बनावे अपना ब्रह्म
का ध्यान करें बीबी से कोई मतलब न रखे क्या फायदा और जो प्यार वार को जानते हैं
ऐसे कुछ हैं लेकिन उनकी उम्र का ठिकाना नहीं हिरण कशुक वगैरा राक्षस थे भी थे वहां
कम मर जाए शो जिसमें दोनों गुण हो उम्र भी अनंत काल की हो और प्यार वार भी जानते
हो ऐसों में मैंने चुना भगवान शंकर हैं लेकिन उनका बेस बड़ा भयानक है देख के डर
लगेगा बड़े बड़े भयानक सर पर लपेटे हैं भूतों के साथ रहते हैं खोपड़ी की माला पहनते
हैं और वे भी कुछ जचे नहीं 1 श्रीकृष्ण है उनमें सब अच्छाइयाँ भी हैं प्यार भी
समझते हैं शील मंगल भी हैं अनंत उमर भी हैं लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे बार
बार मैं उनकी ओर देख रही हूँ वो अपना और तरफ देखते हैं जान बूझ अनाधिकाल की जो
धर्म पत्नी हैं, उनको वो देख ही नहीं रहे हैं न देखें हम तो इन्हीं को माला पहना
देंगे जब माला पहन लेंगे ये तो सोचना पड़ेगा इनको क्योंकि ये भक्त बत्तल तो है है
इन में गुण है ये जो जीव जितना प्यार हमसे करता है हम भी उससे उतना प्यार करते हैं
पहना दिया तो भगवान ने अपने बायें तरफ लक्ष्मी को सदा रख रखा है सदा बायें तरफ और
दाहिने तरफ कौस्तुभ मणि और बीच में ब्राह्मण भृगु का चरण चिह्न 1 बार ऐसे ही
कॉम्पिटिशन हुआ था कि जो बड़ी बड़ी पावर है, ब्रह्मादिक इनकी परीक्षा लेनी चाहिए
कौन सबसे बड़ा है कोई ब्रह्मा को बड़ा कहे कोई शंकर को बड़ा कहे कोई विश्णु को
बड़ा कहें तो भृगु को भेजा गया तो भृगु सबके पास गये और सब का अपमान किया जिसके
पास जाए उसी को डांट लगा दें तो सब ने खदेड़ लिया भृगु को के पगला गया है ब्राह्मण
बदतमीजी कर रहा है हमको तो हमेशा प्रणाम करता था विश्णु के पास भी गए तो विष्णु ने
पहले ही जान लिया श्री कृष्ण ने की मेरे पास आ रहे हैं बिग तो उन्होंने जान बूझ कर
आँख मूंद लिया तो भृगु गए और गाली वाली बके तू बड़ा कपटी है बड़ा 420 है उनके ऊपर
कोई असर नहीं रहा आँख खुले ही नहीं ये जो कुछ अजीब आदमी है अजीब 1 बार मैं अपनी
बीती बताऊँ आप लोग हसेंगे 1 सत्संगी लड़की है यहीं पर बैठी है वो उसके बाप ने हमको
फोन किया विदेश की है की हमारी लड़की को समझा दीजिये आपके यहाँ जाती हैं और वो
हमारी परवाह नहीं करती हैं तो हमने कहा अरे आप उसके पिता जी हैं पैदा किया है पाला
पोसा है पढ़ाया लिखाया है जब आपकी वो नहीं सुनती एहसान नहीं मानती तो मेरे मेरा
क्या मानेगी क्या सुनेगी तो वो बोले है बड़ा अजीब आदमी है हमारी बात समझते ही नहीं
हमको बोले बड़ा अजीब आदमी है वाकई मैं हूँ तो अजीब आदमी इसमें कोई डाउट नहीं है बड़ा
अजीब आदमी है हमारी बात समझते ही नहीं हैं मैं कह रहा हूँ समझा देना हमारी बिटिया
को तो उल्टे हमी को समझा रहा है तो ऐसे ही बिरगु ने कहा गु ने भगवान की छाती में
लात मार दिया के मक्कार की सो रहा है नींद थोड़े आ रही है ये हमको आता देख के इसने
आँख बंद कर लिया तो भगवान ने उस चरण को पकड़ लिया और कहा कि आपके कोमल चरण में
हमारी कठोर छाती लग गई होगी आपके चरण बड़े कोमल हैं तो वो निशान जो छाती में चरण
लगा था उसका धारण कर लिया भगवान ने तो बीच में वो चरण है और बायें तरफ लक्ष्मी है
चला पी लक्ष्मी न जाति दतजतपदमलक्ष्मी बहुत चंचल हैं ये संसारी लक्ष्मी जो आप लोग
पैसे को कहते हैं इसको तो आप देखते है न कितनी चंचल है आज दुनिया में मंदी आ गई है
सारी दुनिया में 200 देशों में कुछ देश तो दिवालिया हो चुके और कुछ होने वाले हैं
और बाकियों का भी बुरा हाल है अमेरिका सरीखे देश का कई बैंक फेल हो गए यानि वो
लक्ष्मी यहाँ वहाँ घूमती रहती है 1 नोट को आप देखते है न बड़ा मटमैला हो गया है यह
मटमैला क्यों हो गया है हजारों हाथों में गया है उसने उसको दिया उसने उसको दिया
उसने उसको दिया बैंक में गया फिर वहाँ से आया फिर वहाँ गया घूम रहा है वो तो
लक्ष्मी इतनी चंचल होते हुए भी और भगवान के पास से नहीं भागी उनके बाये तरफ सदा
रहती है अब जरा अपने संसार को देखो कैसे अजीब लोग हैं हमारे संसार में ये बड़े बड़े
पैसे वाले तो दुकानदार हो छोटे छोटे या बड़े बड़े करती हो ये लोग इस दिवाली पर हिसाब
करते हैं और अपने बही खाता में लिखते हैं सदा लक्ष्मी सहाय सदा कुबेर सहाय लक्ष्मी
सदा हमारे पास रहे कुबेर सदा हमारे पास रहे ये पंडित लोग जो पूजा कराते हैं आपके
हाँ शादी ब्याह में जज वगैरह में तो पूजा के बाद में 1 लोग बोलते हैं या देव गण
सर्वे पूजा मदाय मामाकी सब देवता अपने अपने धाम को जाओ हम पूजा कर चुके पहले
बुलाते हैं न गणेश जी और दुर्गा जी और सोमा और अंत में कहते हैं सब लोग जाओ
लक्ष्मी कुबेर बिहार लक्ष्मी और कुबेर तुम दोनों रहो और बाकी लोग जाओ कितने अजीब
लोग हैं समझते हैं है जिनकी खोपड़ी उल्टी हो वो अजीब होते हैं भगवान सबसे अधिक
अजीब है क्योंकि वो अन्यथा कर तुम समर्थ हैं वो आँख से सुनते हैं कान से देखते हैं
जी हैं तो ये हमारे संसार के लोग भी अजीब हैं और इनको बताने वाले पंडित जी वगैरह
भी अजीब हैं इनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी बिना भगवान के कैसे रहेंगी वो तो सदा
भगवान के बायें तरफ रहती हैं जब तुम भगवान को भेज रहे हो जाओ अपने अपने लोक में और
लक्ष्मी तुम रह जाओ मी कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है मैं अपने पति को छोड़ के
तुम्हारे यहाँ रह जाऊँ तो संसारी स्त्री को भी अगर कोई ऐसे कहे क्या जितनी
स्त्रियाँ आई हैं वो सब रुके हमारे घर मे जितने पाती आये हैं अपने घर लोग पिटाई कर
देंगे ये पागल हो गया है तो लक्ष्मी तो तभी रहेंगे जब भगवान को बुलाओ न कोई नहीं
लिखता बही खाता में राम सहाय श्री कृष्ण साहब भगवान सहाय लक्ष्मी साह कुबेर साहब
ये लक्ष्मी कैसे रहेंगी भगवान के बिना और कुबेर कैसे रहेगा वो तो सर्वेंट हैं
तुर्शीदास ने लिखा है बड़ा मजेदार विंध्यन इधन पाई सागर जुरे ननीरोऔपरेउपासकु बेर
घर जो विपक्ष रघुबीर अगर भगवान को आप नहीं मानते और 1 कुबेर और लक्ष्मी की भक्ति
करते हैं तो आपका क्या हाल होगा बिंध्याचल पहाड़ में कितने ब्रिक्ष हैं और खाना
पकाने को लकड़ी नहीं मिलेगी आपको इतना पानी भरा है समुद्र में उंगली डुबोने को भी
पानी नहीं मिलेगा और अनंत धन है कुबेर के पास लेकिन वह उपवास शुरू हो जायेगा पाके
पढेंगे तो लक्ष्मी और कुबेर की भक्ति कर रहे हो और भगवान को विदा कर रहे हो ये
अजीब लोग हैं न ये कृपाल बोल रहा है और कोई नहीं बोला आज तक हाँ सब पूजा करवाते
हैं और लक्ष्मी को सिर झुकाते हैं और 1 बात और बताएं आपको बड़ी मजेदार की लक्ष्मी
को भगवान की अन्तरंग शक्ती है दिव्यानंद उनके पास है और ये माया को लोग लक्ष्मी
कहते हैं माया को ये जो संसारी संपत्ति है सोना चांदी रुपया मकान जमीन इसको कहते
हैं लक्ष्मी वान है ये बात धनवान हैं इसलिए लक्ष्मी वान हैं लक्ष्मी पति है ये
लक्ष्मी नहीं है तो माया संसारी वस्तु तो माया कहलाती है ये पृथ्वी हैं न इसी से
तो पैदा हुआ सोना चांदी हीरा जितना भी आप लोग बहाव कहते हैं ये पत्थर सब हैं न ये
मिट्टी से तो बने सोना कहाँ से निकलता है इसी प्रथ्वी ऐसी चांदी इसी पृथ्वी से
हीरा इसी पृथ्वी से वो जिसके पास अधिक हो गया और लक्ष्मी पति हो गया वो तो माया
पति हैं लक्ष्मी पति नहीं है कोई लक्ष्मी को भगवान की अंतरंग शक्त है वो तो
दिव्यानंद देती हैं मटीरियल नहीं स्प्रिचुअल हैपी नस लेकिन सब अजीब है अजीब काम
करते हैं और चला रहा है परंपरा बस उसी प्रकार तो आप लोग समझे रहिए आपको राधा कृष्ण
की भक्ति करना है अनंत कोटी दुर्गा लक्ष्मी कुबेर सब अपने आप भागे आएंगे आप
सुप्रीम पॉवर की शरण में रहे और सबको अपने आप बिना बुलाये आने दे डरे नहीं लेकिन
किसी का अपमान नहीं करें है सबको नमस्कार है लेकिन मन बुद्धि का समर्पण श्यामा,
श्याम और उनके जन गुरु के प्रति होना है ये रहस्य आज धनतेरस को आप लोग मस्तिष्क
में रख लें
